राधा रानी कौन हैं विश्व में इन्हें गिने लोग जानते हैं महा पुरुषों को छोड़ कर
अथवा किसी महापुरुष के द्वारा जिसको तत्वज्ञान कराया गया हो और आधा रानी का तत्व
समझाया गया हो उसको छोड़कर और कोई नहीं जानता अधिकांश लोग तो नाम भी नहीं जानते और
जो जानते भी हैं वो ऐसा जानते हैं राधारानी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है क्योंकि
ये सुनने में आता है राधे श्याम ये शब्द तो लोग सुनते ही हैं तो जैसे सीता राम तो
सीताराम की अर्धांगिनी है उमा पति जैसे पार्वती शंकर जी की धर्मपत्नी है रमापति
जैसे रमा विष्णु की पत्नी है ऐसे लोग समझते हैं terada srीkृs्n की पत्नी ऐसा नहीं
कृष्ण हवे हरि परमो देवा सर विदेश्वर परिपूर्ण भगवान गोपी गोप ब्यो वृंदा वृंदा
बना दिना था सा 1 वेश्वर तस्य हवाई द्वेतनुर नारायणों खिल ब्रह्मांडा विपति कों
प्रातीनोंनित्ये तस्य शक्तयसवनेकधालादिनी संधिनि ज्ञाने, छा क्रिया
द्यातस्वाललादिनी बरिसि परमनतरंगभुता कृष्णन आराध्यते इति राधा वेद कह रहा है
संक्षेप में ये समझ लो श्री कृष्ण जिसकी भक्ति करते हो कृष्ण आराध्यते जिसकी
आराधना कर रहे हो श्री कृष्ण ओ राधा फिर वेद कहता है यस्यारेणुमपादयोंर विश्व भरता
धरते yasyankluntan kisnadevnivssmar golokacamधham pदmsansacaml sal puri म श
धात्री राधे काम न मा वेद कह रहा है जिसकी चरण धूली को विश्रमभर श्रीकृष्ण अपने
सिर पर रखते हो और जिसकी गोद में लेट कर अपने गोलों को भूल जाते हो ऐसी आराध्या
तत्व का नाम राधा रानी है और हमारे वेदव्यास भी पुराणों में कहते हैं
राधायवाराध्यतेमैया श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं राधा की आराधना करता हूँ स्कंध
पुराण भी कहता है आत्मा तु राधि का तस्य श्री कृष्ण की आत्मा है राधा जैसे आपकी
आत्मा है जी और बाकी शरीर उसके दास हैं ऐसे परमात्मा की आत्मा राधा है परमात्मा
उनके दास हैं जस्यईकनिश्वचित काल बता लंबो जीवनतलोमblजaजगdn था विष्णु महान
सईहजस्यकलाविशेषो गोबिंद मद पुरुशमतामहमभजामे ब्रह्म संहिता पांचवें अध्याय का
अड़तालीसवां लोक जिसके श्वास से महाविष्णु का जीवन नापा जाता है श्री कृष्ण के 1
श्वास का मतलब महा विष्णु का पूरा जीवन महा विश्णु vishnu mahan, sayhe, js, kala
viseo kala he s he srikinekarnsay उनको कहते हैं महा विष्णु को कारणार्णव शाह के
अंश हैं गर्भोदशाही महा, विष्णु गर्भोदशाई के अंश हैं छिरोदशाही mha, vishnu और
खिरोदशाई के अंश हैं अनंत कोट ब्रह्मा विष्णु शंकर अनंत कोठ ब्रह्मा है अनंत कोट
विष्णु हैं अनंत कोट शंकर हैं ये विश्णु शब्द जो है उसका अर्थ होता है पालक तो
पालक 1 ब्रह्माण्ड के नायक को भी कहते हैं और अनंत कोट ब्रह्मांड नायक को भी कहते
हैं और श्री कृष्ण को भी विष्णु कहते हैं ये महा विष्णु 4 भूजा वालों को कहते हैं
आप लोगों ने फोटो में देखे होंगे शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजा वाले और श्रीकृष्ण 2
भujवलेहैदुभिजम ज्ञान मुद्रा ढ्यमबनामालिनमी स्वर भेद करता है 2 भुजा वाले
श्रीकृष्ण हैं तमेकम गोविंदम सच्चिदानन्द बिग्रह है succdanndrkisna bsi sarvaga
kishna id वेद कहता है एको पिसन जो बहुधा विवाद वेद कहता है वेद में पूछा गया क
प्रमोद वाह सुप्रीम पावर कौन हैं अंतिम पराशक्ति कौन हैं अकस्मानमृतुरविभेत किसके
डर से मृत्यु डरता है औ कत्य ज्ञानेन खिलम त ज्ञान भवत किस 1 के ज्ञान से सब का
ज्ञान हो जाता है वो कौन हैं तो उत्तर दिया गया कृष्ण हवे परम परम दैवतम वो श्री
कृष्ण नाम का परम तत्व है गोबिनदानमृत्युर बिभेती गोबिंद से मृत्यु कापता है और
गोपिजनबल्लभज्ञाने ना खिलम ज्ञान भवत और श्री कृष्ण को जान ले तो सब का ज्ञान अपने
आप हो जाता है वो श्री कृष्ण है उनकी आराध्या हैं राधा ब्रह्मा राधा के बारे में
कहता है वेद में राधा वह सर्वेश्वरी महिमा स्यास्वायुरमाने न पिका ले न तुम न चोट
सहे राधा सब की स्वामिनी हैं उनकी महिमा को ब्रह्मा कहता है मैं अपनी पूरी आयु में
भी आंशिक रूप में नहीं बता सकता ऐसी महिमा हैं ब्रह्मा की कितनी बड़ी उम्र होती है
खरबो वर्ष 43 लाख 20 हजार वर्ष का 4 युग 71 बार 4 युग बीत जाएं तो 1 मन्वंतर, 30
करोड़, सरसठ लाख 20 हज़ार वर्ष का 1 मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का 1
दिन उसको कल्प कहते हैं उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र सौ वर्ष राधा रानी
के बारे में राधा रानी भी नहीं बता सकती दूसरा कौन बताएगा इतना समझ लीजिये की
जिसको वेद अंतिम परमतत्व कहता है कृष्णये परोदेवस्तमज्याए तम रस तम बजे वे श्री
कृष्ण भी राधा रानी की उपासना करते हैं वो राधा रानी है अर्धांगिनी तो उनकी
महालक्ष्मी हैं वो बेचारी तो गोपियों का मुकाबला नहीं कर सकती ध्यान 2 भागवत कहती
हैं नायम श्रियोंगउनितानत रते prasada sवरyोsiताम न न ganधarucaकuton्यa
rasoसबेजभजदंडगि कंठ लब्धाषशाम याउ द गात ब्रज सुन्दरी नाम बृज गोपियों को जो रस
दिया श्री कृष्ण ने वो नायम श्रियों श्री लक्ष्मी को नहीं मिला स्वर्ग की अफसराओं
को क्या मिलेगा उनकी बिचारियों की क्या हैसियत याद्दानछयाश्रीर ललन 4 तापो बिहार
का मान सुचरमध्रितब्रता भागवत महालक्ष्मी ने तो बहुत तप किया लेकिन आज भी उनका बिल
बन में मंदिर है ब्रज में प्रवेश तक नहीं श्री कृष्ण के हृदय में रहती है बायें
तरफ और दाहिने तरफ श्री वत्स में भ्रिगु का पद लेकिन ब्रज गोपियों के बराबर भी
उनको ब्रज रस नहीं मिला उन्हीं के अवतार हैं द्वारिका में रुकमिणी वो
समंजासारतिवाली हैं जिनको अनुराग भक्ति तक प्राप्त हुई महाभाव भक्ति प्राप्त नहीं
हुई इत्यादि बड़ी बड़ी बातें आप लोग अभी मत समझिए मोटी सी बात समझ लीजिये की राधा
रानी श्री कृष्ण की आराध्या है और निचे अगर आ जाओ तो श्री कृष्ण ही राधा बन गए हैं
ये हम राधा यस् कृष्ण रसा देहे नई कहा क्रिडनआरथमदविधाभूत लीला के लिए 2 बन गए
अपने आप को राधा बना लिया और 1 स्वयं श्री कृष्ण बने रहे तसमादेकाकीनरमते सत् य को
पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का तीसरा मंत्र तो उनको या तो यही मन कृष्ण राधा बन
गए स्त्री होने का सवाल ही नहीं और या तो फिर लीला में वो उपासना करते हैं इसलिए
राधा रानी उनके आराध्य है ऐसी हैं राधारानी बोलिए राधे रानी की
